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चाहसे है चेतना 
वरवेद ( १०, १२६, ४) 


यह समपण उस दिव को 
जा धडकता है हमारे लिये 1 


कु शब्द 


0 कचिता, विरषकर्‌ हिन्दो कविता फामह्लार रोमानी रै । रम्यादमुद 
बत्पनापोमे कतिक प्रमाधनप्रापीन पसिरेही रवे अत्तिर्ह, 
मिपङ्मातेरे दत मस्दार पे प्रान्तियुग रे मष्याह्ुमे भी कविता मृत 
नहीं षे पादै 1 पयायोप बो ष्यिताप्रामे भी इसे तत्य कौ भरापनानी 
भे सहित क्रियाजा सष्ताद् । प्रद्णकशर्मा षा प फषिता-गप्रहु दसी 
परम्पयका एद दिक्यम परण । 


{2 गधी योती हिन्डी-कविष्ठा जिम परसिषडमे प्रौदृता पप्त कर्‌ सीर 
एायायुय हा ग्या । उन पुग राष्य-वम्तुमे वयक्तिष्दा ङी प्रयानता 
ब्हीताणित्समदीर्कती को । ईिन्तु, पिशामन्क्ममेषहा दानौ ही 
परवृत्ति षा इत कय्यपुप को मोमा स्यीकारं षर स्वेप द्यायावादी 
कवियानेही "ृगात्तेण विया प्रौरपूरे उमयुगका पृनमूत्यावन।भी 
्रस्तुन मिया! पिरमीषवियो का एष वर्म, समै विपरीत, रोमानी 
षविता-सृष्टि पो विकेमित्ति षरताहो चला पपा) मनोरजन्‌ प्रपादत्तिह्‌, 
भधारमी, नवीन, नीरज पाडिकी नवित परम्परा समानान्तिर विक्षासषाती 
हो रही। यहा ङ्क प्रसागमुममे प्रतिष्ठापक बेविप्रज्नयजीको मी ष्टाया- 
वादने ष्वमायभेएमा श्वि या नव्य दछायायादी कवि कहकर सम्योपधित 
किप गया । प्रर णर्मामा यह्‌ कवित्ा-रप्रह्‌ दयी परम्पतफोप्राे 
वदाति वाली एक सणक्त ण्व लयित दला-मृष्टि दै । 


(2 परदणा शमं सथापतिकषयिटै। उना भ्रग्रेजी फयिता-सग्रह्‌ श्यत्तदै।! 
प्रप्रेजीवे प्रतिष्ठति वविदटैवे) हिन्दीम उनका यह्‌ पहला कविता-सप्रह 
है । मावेनां प्रधान एय स्वेदनात्मक य कवितायें निश्चपदहीसु्दरदै, 
प्रच्छी ह नतित 1 हिन्दी जगत दस वर्टिष्टषविसे म लचित कविता. 
सग्रहंबेसायष्ी साय साक कयितासग्रहुकी प्रावाक्षा मीरषताहै। 
सामाजिक सषयेवारो की यवितभ्रो षा एक दूसरा सग्रह शीघ्र पर्वाणया 
सपे, पहु जनापिाक्षाटै + इस सप्र का फवि निरन्तर रचनाकमंमेरत 
रदे, यह मेरी कासा) 
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चुप क्यों हो कोई वात करौ 


( भाग पहला ) 


नाराजतोर्गै 

सिफं दस वात॒ प्रहु 

डिश सेए नाथाय 

इतने स्नेहिया के होते हृए 

तुमने मु पर प्रचामव 

दूतना प्यार व्यो वरस दिया 
प्रौरश्रगर ेसाक्यािभी 

तो मुक इतना वयां नही पुर दिया 
ध्ट्पिसीश्रौर रे श्रस्तित्व का 
याधहीरेपन रहे) 


जगदीश गुप्त 


चुपव्मा रहो फोर चति करो 


एक भूकम्प षौ, ्रानो को फोट जमीनी 

जिद, पूर पने को, पौर यहलात्ती हई पराक 

उमे दुलार, पृचकरार, येयसी गे थपथपा, एृसला 
सुमा परिया गुलानि का निरन्वर प्रपार- 
ठोकरवसाही, फटटवसाहीदहैसहरहीतुम्टारेउरेकी 
धधर्तीम्रागनजा दियती नीद) 


केवल उसके भमके ही मिजानेरै मन 

हरे भभकय यन जातारहै एक गुद प्रणत 

निममे तुमाम सोधीसीवात्ते भी पटेत्तियां तगत्तौ दै 

प्रौग मारीचष्टापयि उनकाहटल दृढने मे उरतीरै 
फिक्हीवोह्त “हृहन'' का यहीसेवतोनही फिर 

जिमेल प्रपर “हवने "एषम कभी विलायाया 

प्रोर तभोरत द्दंकौमी जगायाया 

जोभ्राजेभी तुम्हरे श्रौर मेरे वीच 

सिसवना करार रटाटहै,वयरममाग्हारहै एक भ्रनन्तानन्दकी 
टैरो कममोवे साव। 


मच मानि नय मुभे नगतादटैडरपुममे नहीमुदसेदही 
जवतुम कटनी हो दर्ता तुमम म- 

सच वनाच्रो चया द्गण है सूत मरमम कनी) 

श्रौर किर त्ुम डर की वाते कर सीचयू" चौकाकर 
वर्ह मृभेने जगच्रोगी इग कर 
तुमतोवुदेद्ढरही, सुद कौटीमूकम खोकर! 


ये चवय" कर, ठहूर-ठहर क्यो पोमती हो 
चातक चाह, एकः घातकं चाट 


चूषष्योहोकीरदबातकगो 


1 


मेरे सूरदरे गालोको ग्रपने कमते गालो से सहताना। 
तौया चिततना सून बहेगा, सोचा है ततुमने ? 

टाँये चात दिगरदहैवि तुम पह्नती हो 

वोह साडी वगाली जो मुभे पसन्दहै 

ग्रीर चाहती हो रखना भेरा घ्यान 

जसेच्रूजेकोदेतीरै माश्रादार चवा-चवां 

जसे गातीदहै काई मुग्वामाड 

कि तुम प्राते ग्रच्छे लगते हो, जातै वतरईनही। 


नही-नटी यही कही मिले ये उत्तर मुभे जयतेटे-तेरेही 
गोधुली के लावानमे, प्रतीक्षा कै वितान मे 

बन कर एक एकान्त घना, श्रषेरे को साक्षी वनां 
ग्रलसाये कटकिते तन से, स्वप्नित विह्ुल मनसे 
ग्रगडाते तुमने मिलामाथा हाय भ्रावुंलं श्रभिमरारिकासा 
भर पनीते ननौ मे चचल अभिनन्दन! 


उसपारदक्षणकी वोभिल मादक्तामे 

न जाने क्हाँखो गया इवेता-डवता 

कि सव कृखु सममते-सममतेना सम्‌ रह गया। 
ग्राज भी उसकी सुधिभेरो ससि फुलादेतीदहै 

नीर्दे फकभोर, उखाड देती है । 
ग्रीरश्रावूलस््रसाहौ जाता ह्म 

वेवस 1 


क्था ठेसेए नही वुम्हाय दद जिसे जिन्दगी सा दोती, 

उसके अर्थ करो खोजती कितने हीदर्दोमेखोतीहो 

जिसे कारणं कभी मी वहां नही टोती हो, जहां तुम होती हो 
तभीतौजव भीमे तुम्हेदेताहूं श्नावाज 

तुम चौक कहती हौो-चूपक््यो हो कोई वातकरो! 


2 चुपक्याहो काई वातकरो 


पता नरहरी प्या मुकेहो रहा? 


लेदर षा निराश उदास 
पिनजानेफौगसीषा सी दीक्षा, करते प्रतीक्षा 
षि उम देर गुवहकौ णति चहल-पहूतमे 
मोदिया चदती विक्त योभिस तुम्हारी पदचाप 
म्‌ जाने यमे पहचान गया श्राषपरही प्राप 
दौते-हौने मूखो कटौलौ नागफ्णो भे कमत हाता । 


पितनो णकोग्रो के मौना 

उन वेवसोषैशणोम यथच्योमा विक्स 

जव तुम्हारे सामनेभ्राया प्रौर तुम्टे सामने षाया 

सो उसभ्रामने-मामने हने फा भ्रं समभन भाया 

तव हम एक दूमरे शो ददराभ्नो पे श्रधकार मेभ्रवेश कर 
एम दूमरे मे पोयेएक दरूमरेषोद्रुढने फो तत्पर 

विलने धवरारहथे तुम्हे यादहोगाश्रीरये भोटेगा याद 
वि चौका या भ्रौचकः जय मेरे धधक्तेषपरमने 

एफः पिचतत्ती हिमणिला फौ सपने णीतलतामे प्रवेणबर 
एकः ज्वानाभृखो को उसकी तन्द्रासे जगादिमाधा 

श्रीर वुष्टारो फोमल कापतो ्वाहोीमे 

उसकी धू-धू करती विकराल लषटोमे 

स्वयम स्वाह बरियाथा। 


चुपव्योटह्‌ देदद्रदातिक्दा 


3 


भ्रपनो उसरापमे 

किसी मसोहा काश्राणोपसा मिलाया 
तुम्हारा श्यामल चमक्ता वातत एक 
न्सिद्युमपूर्णसे पून सम्पूरणं श्राया) 


इसके उत्सव मे जवं तुम्हारे पामच्राया 

तो वुम्दे 

एके सुदरूर स्वप्न को तरह 

वहते दूर षडे पाया 

जिमेदेष्वातौजा सक्तारहै पर द्रा नदी जा सकता । 


सम्बन्धा की 

उस नवीन व्याकरणम 
उस दूरत्व की परिभाषामे 
घटियोप्तग्राईथीक्टी 
विकल तुम्हारी 

चचलं भ्रावाज- 


पता नही क्या मुभेटो रदा 
भस्मटहो जाउगी 
ग्रगरमजराभी 

पासजो म्रा 

तनिक तुम्हारे । 


4 चुपक्योहो कोई वातिके 


सुम्टारो ऊवाहूयां नापता 


तुम्हारे प्रनुराग म भ्रभिभ्ापित 
तुम्हारो प्राथनाप्रो से निष्कासित 
विदुरतो षाड कौरति मे 
दरौ षो मायसायमे 

म श्रतोक्षारत रहा 

एक प्रर सूरज कै उगमै तक 
सहनाना तुम्हारे दिये 

वे भय घाव 

जोहूट्ते रहे 

फूल से, प्रयो मे 

गटकमे, सपनोभे 

वो मं परस्‌ 

तुम्हारो दोटये 

तुम्टारे लवोके 

तुम्दासै समीके 

तुम्हारी वाहने 

लजिनक्े श्राधार पर 
गीतरुपनेहीर्हायाकि.... 


मेरे सुख को सवने वांटा 
परदुषुवो कछौधा तुमने दिया 
देर धूपमे द्याया वन वंडी 

मेरी पोडा की मेरे साप निया 


शूप योह कोर पातकरो 


। 


करि . कवि. किफिर तभी 

एक श्रौर साय-साय चीपती दौड पडी 
छीनती मूभसे भ्ण उस गीतका 
जिसमे सच का हमारी प्रीत का 
हमारे रुधिर से रची भ्रत्पना जिसकी 
अभीसूखीभीनही थी 

विएकम्रीर हत्या की 

तैयारियां जैसे शह हो गर्ईथी 


ग्रौरमेटिटुरता 

टिदुरती पहाड़ की रातम 
दर्योकी स्ाय-सायमे 

प्रतीक्षारतं रहा 

एक भ्रौर सूरज के उगने तक 
निज की 

तिल-तिल विखरने से सेंभावता 
तुम्हारी गहरादइयो मे इूव्ता 
तेम्हारी ऊचाइययाँं नापता 1 


6 चुपभ्योद्टोषोरईवातष्रौ 


सदा निराश होनेफै लिपे 


तुम्हारे जानेया रामय 
ने एनं भ्राता ग्ड 
जेम-जम निकर 
व्यायुलता गरी 

हाती ग्ट प्रमद्य 
म्थित्तिहो गई पमी विकट 
टर चघनघनाहट पर फोन की 
विद्युतां हरि यदता 
मदा निसान हाने के लिवे 
विहर यारयो फोन 
तुम्हारा ही नही होता) 


तुमवक्यासोच मषती हो 
फ्याहाग्होयी हातत मेगै 
किः एकः भ्रवुभ म्रीडा 

व्यक्त नही करने दे रहीधी 
तुममे चिद्युघ्ने की पीड 


सृपभेर्योहौ गोर्टदानक्गे 


| 


प्रोरर्मेरो भी नहींसका पा 
ये जानते हृए भी 
किः लुट रहा हैमेरा 
राय कु- 

जीवने 

सपने 

धाती । 

उप 

तुम जाति जाते 

एक वार 

सिफं एक वार 

यस भ्रा जात्ती 

या फोन प्र 

कमसे कम 

निदा ही कहू जाती । 


$ चुपवयोहो कोई वातकरो 


विकलता तुम्हारी 


फोन ग्गतेही 

तुमसे 

वातं 

करने फेवदि 

फिरवजी 

घनपनाती 

वेचनमोा 

फोन की घटी 

श्रार मेरे “हैलो'" पर 

हौतेसे 

राया था तरता 
नन्दामसा 

पकः उच्छाम्‌ 

गोतमय 

भादने प्रीतम 

श्रोत प्रोत 

जिसकी ठ 

शरुत्ति ++ 

पपिती 

दपानसकीथी 

विकलता तुम्हारी 

मौन । 


पुपम्योष्टोवोर्हवातकते 9 


विन कुद्धभी कटे 


तुम्हार जानेकै याद 
सिफंएकटही कामं 
मनेनिप्ठासेफिया है 
तुम्हारे पत्नौ को 
वार-वार ष्मा है। 


एक वात 
तुम्हे णायद 

हो याद 

फिरभी रसे 

दोहरा रहा हि 

यहा कि 

तुमने लिखा था 

ये भीकहीकि 

इतना मे जरूर जानती हि 
कि मैने श्रापसे 

इतना प्यार क्यो किया 
चस फक, इतना ही रहै 
भ्रापमे मुभमेकि 

प्राप बयान कर सक्ते 
प्रीर मै नही। 


व्याये सचहै? 
नही, नही, बतड्‌ नही । 


10 चपक्योहोकार्वात क्रो 


अहां तुम 

एक परमम्‌ 
एव दोरमे 
एक मृस्पानमें 
पितनावुदध 
वटु गर। 


श्राद्रं भरंमेस 
निढान विक्त 
मदं होती 
जर्ददेह्‌म 

धिननो पडा 

मह गर्‌, 

मुदो पनबोके 
म्यप्निति मायरमे 
मक्तमटकव सा 
वह गह । 


श्र्धान्‌ 

ग्तिनावृद् यह्‌ फर 
गिलना बटुह कर 
विनवुह्टुभी कटे 
पिनिना वृ्धुक्हु गई 
वि भेगै भपा 

सदा कौ तरह 

गर्व वार्‌ फिर 

यितनी श्रधूरी 

वितनी षग रह्‌ गरई। 


ुपक्योहोकौरटरदातक्रो 11 


तूमधरमेनहीदहो 


कितनेहीकारणोमे 
किनिनीही गार 

तुम्हारे कमरे मेग्थाहं 
हार, लाचार 

भली प्रकार जानति हए 
किचुमधरमेनटीहो 
करभीकी चली गर्ईटो। 


वितनीही वार 

कमरेके 

निषट ग्रकेलेपन कं 
वीवो वीचदहो खड 

उस उदासीको भोगा है 
तुम््ारी कमी के दर्दको 
किस विचपतासेसहादहै 
श्रौर हर चार 

ग्रपने ्रापसे कटु द 

कि श्रव कभी नही 
तुम्हारे सूने कमरेमे 
उसके उदास श्रकेलेपन मे 
तुम्देदूष्ने 

कभीनरी जाऊंगा 


12 चुपक्योद्ो कोहबातक्रो 


स्ययंभोप्रोरनटही मताङगा 
भोरकफिरहांभ्रौर फिर 
सारे भ्रणोकैयाद 
पिननाहो धीर 

फिर, फिर 
पाताहस्यय म 
तुम्हब्रू्ता 

भनी प्रकार जानते हूए 
ङिमुमघरमेनहीदह 
फमीयी चती गर्ह 
शायर 
येभीषएफतरीकाहं 
तुम्हारे मास्निष्यं फो 
जीने फा। 


चुपभपोहोफोई वातकरो 


13 


नेह राग 


एक राग रचं हुम प्यार-प्यार 
जिसकी ईक्षा हो प्यार-प्यार 
गत का भ्रारोह्‌ ही प्यार-प्यार 
गत्त का श्रवरोह हो प्यार-प्यार 


प्यारश्रलापटो गमकप्यार दो 
यादोकीहो मीडप्यार 
तान-तान दही प्यार-प्यार 
जोडव्यारहो काला प्यार 


कालप्यारहोतालप्यारदहो 
ह्र मौसमदहो प्यार-प्यार 
बसी वीणा सरोद सितार 
जोभीदहो प्यार-प्यार 


भकारोमेदहो प्यार-प्यार 
पलटे खटके सव प्यार-प्यार 
हर मुखड़ा वस प्यार-प्यार 
हर सम दहो केवले प्यार-प्पार 


14 धुपम्माहो का बात्तकरो 


मरष्पार्‌ कर रहा फयसे तुक? 


रातकौो विधद्े-चिषहे प्रोदे 
्रप्यार वर रहा क्वसं तुभः 
जगल की टिदुरती टिदुरल मे 
मष्यारपररटाक्व सतुम 


प्रता बे पत्थर सप्राटो मे 
मप्यारर्वररहाक्यसे तुभं 
सद्वा ये निजने घायल करना 
भप्यार्‌ वर्‌ रहा क्य स तुके 


दर्दाोकाधोरटतादमहर पतवर 
मध्यारकरग्द्क्यसे तुम 
गीताकयेवाहामे वाह इत 
मप्याग्करग्हाकव से तुक 


चादपेसिमे प्िविनाम तेरा 
प्यार क्ररहावय सतुभः 
सिखा हवा व नाभ तेय 
मप्र बर रहाष्वसेतुम 


तन्हषडं वी श्राय म जलक्ता 
मप्यार्वररहाक्वसे तुभ 
वैरे उत्सव के सपने सजा 
प्यार्वर्‌ रही कवसे तुके 


चूपवयोष्टो कोई वातकरो 


15 


हाइकू ~ 1 
मालकोसमे वहता त्ितार 


गे ननो मे तुम्हारे 
तरता प्यार 


16 भृषक्योहो कई चान क्रो 


सोचो 


सोचो 

म तुम्हारे लनाट वर प्रधरोमे 
मूरज उमा रहा 

प्रोरत्तुम उमे चाद यना 

श्रपनो प्रांवामेमभूद, दण 
गतो को मूपहला वनां रही । 


साचा 

मे ग्रपनं जगद के अ्यालामृमी 
तुम्हारी मासामे भग रहा 
ग्रीर तुम उन्हे गीत वना 
श्रषन कोमल अ्रधरोमे लगा 
गता व मथुरे उना रल । 


नाच 

मभ्रग्नि परस मेतुम्दारे सीमतमे 
उपाक नाली भग्र 
ग्रारत्‌मडउमेगरुनाव वन वना 
ग्रपने ग्रग-प्रयम सितां 

रातोको मद्वा सजा रही] 


पुपपयाहोकोहैयातक्रा 19 


हादकू ~ 2 
मेरा सुन तुम्हारा प्राच 


नालाभनिशामे 
गुलायो का लास । 


श 


18 चुपक्यादहो कोई बातकरो 


तुमने जाने ष्या कर दिया 


एवः राजवृमारी ने 

गृवुरमृत्ते फेः छत्तेमेः 

नोचे दपि 

एव मेक फो 

जय नूमा 

तोवो राजकुमार वन गया। 


चादर हेसिये को 
यूदपारकर 

जय एकः सरगोण 

एक सुरवाला केः 

श्मांचल मद्िपा 

तो वो देवता वन यया। 


मेरे साय 

तुमने जाने क्या कर दिया 

कि म्राह्लवादित्‌ 

सोफिमा कौ नन्‌ पूती है सदा 
म सोतह्‌ वपं का किणोर 

कसे वन गयां ? 


चृपषमोदह्ो कोरवातकरो 


19 


हर प्रीते जिसे चाहा र्भने 


हर प्रीत जिसे चाहा मैने 

वो रूपे तेरा लेके राई, 
हर चिचजोस्षपनो मेउभरा 
सव मे तेरी दवि सुधराई। 


कविताप्रो की कोमलता मे 
तेरो कोमलत्ता णम, 
गजवे श्रपनो मादकत्तामे 
तेरो मादकता भर लाई । 


सूनी सभि भूनी रातं 
तञ्पी से तेरी तन्हाई 
रहै धूते दिन प्राकुल 
कीसी ये जानेपेवनं श्राई? 


क्या तेरी म्जुद खामोशीमे 
पडता है मेरा मौन सुनाई। 
भरस्चदहैतौोषफिरः क्योभेरी 
प्रतिघ्वनि तन्हा सी लौट श्रई? 


चाक्पद्‌ ब्रधरो की मृस्कां, 
वाबाल दै तेरी रगडा, 
नेह व्याकर श्रांसो मे पूर 
फिर क्योनतेरी पाती भाई? 


20 शुपम्योहोक्ौईवाचये 


हादकू 3 

दो दुश्मन 

येठे ह साथ 

मेरी नीद तुम्टारी याद। 


घुपषयोदो फोईबातकरो 21 


हादकू्‌ 4 
नीद से वोभित भरं 


भव्राजी हसो के 
शान्त पास । 


22 चुपक्योहो कोई वातकरो 


हाइक्‌ 5 


चाहर हवा शक्ति 
भीतर सघ्ाट 
मने किरा दद्‌ वारा। 


धुपर्यो्टो कोटर वानेक्रयां 23 


श्रौरमं तुम्हे प्यार करता हूं 


भोरकी सोनाली विरणं श्रोष मे डव जाती 
तुम्हारी वनाई चाय व्ुफियां जगातौ है 
श्रौर यैतुम्हेप्यारवरताहु। 


टाक मै वना मे किरणं चिलविलाती है 
तुम्दारी रखे मेरी दीठ दछन लै जतौहै 
प्रौर र्म तुम्हु प्यार करतां 


तितलियाँ गुलावा पर वेर्च॑न फडफडाती है 
मेरी धडकन तुम्हारे ग्रधराकनये कवसमसाती है 
ग्रौरर्मतुम्टे प्ारक्म्ताहं। 


कल भरल से केमल वाहा मे भर लिये 
तुम्हारे उर की लिडिया सी कोमलता गुदगुदाती दै 
श्रौरर्मैतुम्हुप्यारकरतादहं। 


वन॒ प्रान्तर मे वनषफूल बिलखिलाते है 
जगल के कोने-कगीने से तुम्हारो प्रावाज श्रात्ती है 
भ्रीरमं तुम्हे प्यार करता हं) 


24 चुप कपोहो का बतन्मे 


पहार राहा में पर्फीलिी हयाय मुभे जमःइती है 
तुम्हारे पामों के सूरय मुभे वांहो मे भरलेते हँ 

ध्रौर्म तुम्हे प्यारकरताटह्ं। 
कार “हाद चे" पर हवा से घाते करतीहै 


तुम्हारा प्रांवल चश्मे से उलभः जाता है 
क # न्वै 
प्रौरर्मे तुम्ह्‌ प्यार करतादह्ं। 


सिहर जाती है संख्टिः के परस मे भौतं 


तुम्हारे बालो मे पसरी रात भ्रंगङ्ातो दै 
प्रीररम्‌ तुम्‌ प्यार कर्ताहं । 


षुपक्योहोकोर्ईषातकयो 25 


तुम्हे याद करता पाताहूं 


जय विथोवन को 

सुनता हँ सातवी सिम्फनो, 

जव यहूदौ मेनुहिने श्रौर रविशकर की 
सुता ह जु गरल-वन्दीः 

जव भोगा की देखता हू वि 

भ्राम कै साथ ग्रौरतो की, 

अप जगजोतंकोश्रावाजमे 

गजल होती है, वेशीर वदर की, 

जव “हटि श्ररेके" के मरीजको 
मौतके मुह्‌से वचनि को लडता हं लडाई, 
जव जहा के लिये निक्सस्करूटर पर 
चहा न पहुंच 

उससे भीश्रागे कहौ रीर निवल जत्ताद्ट 
सनौर जवेवुखग्रौरगानेकी सोच 

कु श्रौर गाता हूं 

कि यहाँ तक कि 

"हेडली वेज" भी पढ नही पाता हं 
सपने सजाने के वावजूदे भी 
नीदोमेखो नदी पाता 

भ्र्थात्‌ वहुत्त कुच करनेको सोच 

जवे कद्ध भी नेही कर पाताहूं 
तवर्मस्वयकी 

तुम्हे यादे करता पराता हं) 


26 चृपष्यादहा कादयक्तिक्रा 


हाददू 6 
नोद्मेभरमुभ्रोसे 
तकिया भीगा 

प्यारमे इतना दर्दक्यो? 


सुप षयोहो षोई्बातक्ये 27 


कलपेसानहो 


तुम श्राई 
श्रदीलित, स्वं चिक 
देहरी पर 

मेरे श्रंतःकरण के 
एकान्त मे 

विन परवाह किये 
उस तुफान की 


जो रातो के ्रधकार में 
हमे राता रहा 
धमकाता रहा । 


म्रा्रो 
श्राग्रो 
यहाँ 
पास वंठ जाश्रौ 
भरे सीने पर 
सर श्रपना धर 
री वाते सुनती जागरो 
वो वाते जिनमे कितना कुद्य 
द्षाहृ्राहै मेरा कितना मू 
उन सारी कहानियोका 


28 बुपक्यों दये कोई बात करौ 


भिनद मेरे 
मुख, दुःपभमौरयउटरेग 
जिने मेरे 
कर्णा विपाद 
तिक्तं बृण्ठा 

वेच्यों सी फत्पनायें 
प्रौरन जाने रिन्तने 
स्वप्न्‌ । 


म जानताहूं 

तुम सूनोगी 

नूप ध्यानमरन श्रद्धासे 

एकः प्राश्चर्य जनकः खाट्‌ ले 
जगमगाती प्रणमामे 
निननिनातो महानुभूति मग । 


ववण्मानटो 
फिथू स्व्यको 
कर ग्रनावृत्त, ्ररक्षितं 
मामनि तुम्हारे 
यरता गह पराग 
तुमसे.मुदरो 
श्रौरउरदणमे 
जव सहज कट्‌ दगा 
तुमसे सय कु 
जोकह्‌न सकाम 
कभी खुदसे। 


चुपक्योष्टाकोदर्‌बति करो 29 


दुध मुहैसा 


दधमुहैसा 
प्यार 
हमारा- 
निपल चबाते 
च्रूसते, पीते 
वहाई 

दध सग 
रक्तकी 
धारा । 


30 सुपक्योद्ो कों वातत क्रो 


। ठ 


मेरा नशा 


म ए सम्मोह्‌ केः धिक्नमभहैि 

वान मेरे चिपकेदैफोनमे 
(वास्लवमेजोयरावभीदहो मक्तारै) 
प्रौर्‌ प उमकेः पनघनाने फो प्रतोक्षा मेहं) 


्रतुम्टारोी काया की करता हु कल्पना 

मेरे श्रधरो पर रची तुम्हारे भ्रधरो फो भत्पना 
ग्रीर गण्ष्ट्र वने प्रमिलापाप्रो क्म 

गुनता हं काचा मवि जल्पना 

प्रीर ममभःनहौ पाताहूकि 

षया है वद्तरीन 

इच्छा या प्रतिद्च्छा } 


दानादही मुभ तवाहु करर्ह 

स्वाह कर रहे राप कर रहै 

श्रीर म इसका उत्मव भनाता 

दस उत्सवपवं मे विस्मित सोच रहा 
करिक्याहौी सकत है फोट 

गरो भो कुटि नित्ा- 


घुपषयोदहो कोई यातत करो 31 


येहीमेरी 
सनक हैः 

येहीमेरी 
चिवणता, 


येहीह 


मेरा नण! 


कोई तही समभेगा इसे कोई नही 
्रौरोकीतो वात्तही क्या 
तुम भीनहीश्रौरमैमीनही 
कि 
कसी ये सनक 
कंसो ये विवशता 
कसाये 
मेणा } 


या प्रीत के हाथो ये समपेणकसा 
केवलं उसके 

जो शहीद हुभ्रा 

इसके लपटोमे ध्रू-धु जल 
जिसके ग्रस श्रय तड, शुलसे 
परपलकोभीनाहूत्रा विकल) 


वितनोकेही षास नहीदै साधनयो 
भोगे सुख इसश्रागकोजौ 

मेरे वात रौर ह 

य्याकिमरे सपनोभदहै 

सहज, सरत वोमलता वो 

चि जल सरु सहजं इसकी तपटामे 


32 वुपश्पाहोकोर्‌ यानव 


प्र फिरमोरै विरम्यनता ष्सी 
मेरेजागम 

प सफमहू 

सत्तह्ं 

पितना सजगहं 

कि यहु प्रसुरक्षित फते है मुके 
फितभीप्तौ जितना होताहू कठोर 
उतना ही द्रवितत षर जातादै 
वो परस घ्यानं 

जिसने मम्‌ जीयन 

महकः बना फर 

भररसादहै 

निज पोरपोरेकौी 

मुद्र! 


ुपकभ्योहोषोर्हूवादकरो 33 


लिखने से पहले हंसगीत 


वातिदयाक्रनेकीनही 
नाहीदयाकरानेकीरै 

म इतना महान्‌ नही ह 

कि किसीपरदयाकरसकरु 
नाही इतना दीनहूं 

कि कौर्द्‌दया करे मुक पर 

नही, हम तकं नही करेगे इस रर । 


सम्बन्ध हमरा 

शर्तों को वेसाखियो के 
लचर म्राधित 
प्राधारपरसहीहै 
येतोहूमने 
समप्तिक्रियाहै 
पुजा के फूल-सां 

एकं दूजे को 

प्रौर वन गये है नवेद्य 
उस पूजाके 

हम दोनो ही । 


34 दुपभ्यादहो कोई षातकतो 


येतो भ्रव प्राद्धादरै 

उस धूजासे पाये भ्रभयदानका 
विः निर्मीकि मागता ह तुमसे 
योसवमजोपसुदफो भी तुमने 
म कभीदियान सदसे तिषा) 


भयभीत विक्रमे श्रनयरत 

मह प्रतोक्षारत 

प्रा्यनाके मौनम 

यधा तुम्हारंहौनमे 

कि कभी तुम भरपरिचित वन 
पृषु वेठोन मुनमे 

हे कौन र्। 


हमारेप्यारकायू 
कभीभीषेमाभी 

कही भी कोर्हभो 

लिखने से पहूवे हंसगीतें 

तुम ये ग्रवष्य निभाना रोत 
किकःर देनामेरा वध 
प्रपनेहाथा स 

पयाकि 

सुम न पायेगे वो हसगोत 

मेरे कान, 

मह्‌ न पायेगे उस गीत का ददं 
मेरे प्राणा, 

भरी ग्रात्माको फिरने मिचतेगा 
को त्रारा | 


चुप योद बोईवातिक्रो 35 


चरत चस सिलते रेमे 


श्रपनी भ्रपनी वगले फाकते एक दूसरे का मपं श्राकते 
जव हुम होगे श्रधिर वौ पल श्रयेमा एक वार फिर 
जव हम श्राकरुल भिफकते लिये दो दिल तडपते बेचन धडकते 
एक दूसरे के सामने एक बार होगे फिर 

कितना कुच कटने कौ सोच 

कुछ न कटु पाने को चिवशता ढोये 

एक दूसरे के साभने 

एक दरूसरेसे दूर 

एक दूसरे मे खोये 

ये सोचतेकिर्कसे कै 

उन स्षपनोकेवारेमे 

राते जिन्होने 

परियो कादेण वनादी, 

वसे कहि 

उसदर्दँकेवारेमे 

जिसने 
हर पोडा सहनी सिखादी 

वसे कहे 

उस विकतताकेवारेमे 

जिसने 

हर वेचनी गौरा बना दी 

कंसे कटि 

उसगीतकैवारेमे 

जिसने 

भूती रामं यदि दिला दी) 


36 वृपश्याहो केर बादक्रा 


प्रोर मू सोचते मुद कौ येवसौ षो कपोटते 
एकः दूमरे फो स्यादुत ताक्ते एक दुसरे फा मपं प्रांषते 
प्रपनी प्मपनी यगतं मावते 

बृ कहन पाने को विवततादढोये 

एकः दूसरे के सामने एकः दूसरे से दूर 

एकः दूसरे मे मीये 

मौन हम 

कटहूते रहेगे 

सुनते रहूग 

यिन कद्ध कहे 

बिन कुष्टमुने 

उस खण्डी प्राग में जलते 

भिनते र्हेग 

गितते रहेगे 

ददं 

कितने देग 

दद 

कितने लेमे 

एक दूसरे के पतमडम 

वेसतत वन मिलते रहूगे । 


चुपब्योहोकोर्टयातकते 37 


म्रगूठे की छप लिये 


तुमने बताया था कि एक कहानी थी 

प्रीत भरी च्रास् को टीस भरी 
जिसमेदोपात्रथे 

एक कानाम था तुम्हारा, एककानामयामेय 
श्रौर प्रपनी-ग्रपनी उलमनों के साय 

हम उस कहानीकोजीरहैये 

प्रत्त की एक रादि पीडा साम्रह्‌ विकल पी रहेथे 
जसे चद्टाने हर वर्षा मे प्यासी पीती है पानी 
तुमने वताई थी कुछ सी ही कहानी 

प्रीत्त को त्रासं क्रो टीस भरी 

जिसमे दोपात्रथे 

एक का नाम था तुम्हारा, एककानामथामेरा। 


उस कहानोके ददंमेखोयार्भद्रृढता रहाहूं तुम्हे 
कितना्रा त मनलेर्मद्रुढता रहा हं तुम्हे 
भरास्नकुजोमे नही 

कदम्बकी यायामे नही 

कजलौ को कायामेनही 

वृन्दावन कौ गौत गोविन्दीय 

मायामे नही 

म द्रुटतारहा हूं तुम्हे 

सुधिकीसूनी लम्बौ सडको पर भटकतां 

उन दिनोमे जव तुमने मेरी ममतामयसेवाकौयो 
कितनी बातिकीथी वहां 


38 जुषक्योहोगोरहबातक्रो 


पर फो, पहांफी यारे जट षत 

प्रौर उन शणोमें 

जय हम 

एकः दूररे फी दयेलियां यामे 

भाते रहतेये एकः दूमरे फो धांयांमे वच्वोंसे 
हा, वहा 

कितना प्रागुते मदूदता रहाट तुम्दे 
उस कहानो से तुम्ह बाहर निफान 

ते चतन को प्रावतं श्रषने साय-साय 
एकः नद कहानी सिखने 
जिसमंहोगतोहमदोनोही 

पर उसे पेमा कोर प्रीरनही 

हम दोनो के सिवाय । 


ये नर कहानो फंमेभ्रारम्भषफो जयि? 

एकः वार तो लगता तुममेरो सहोरदरहो 
प्रर उस मुन्दर विचारमेसयौ 

म सेः गृदगुदे नेह मे डूव जाता 

प्रीर स्वप्नित प्रग खोलता हेतो षाताहु 

विः कहानी तो प्रारम्मही नही हई 

तो श्रगडाता एक वार फिरप्रागे वदृजाताहू 
प्रर तव एुक वार लगतादहै तुम मेरा गन्तव्य हो 
म्नौर म तुम तक पटच पनः सो जाता टू 
तुममेखोजाताहू 

ग्रीर कहानी ब्रारम्म होने से पूरवे 

न जाने कहाँ ठिठकः रफ जाती है 

प्रोर तव कडुवारयू लगताहै 

कि तुम श्रचानक कितनी कठोर हो गर्ईहो 
किर्मश्रकेता हतप्रम श्रपने घाव सहताताहू 


ुपक्योदहो कोर बाक्करो 39 


स्वय से पृद्धता जता 

किर्मेये कहानी क्यो लिखना चाहताहं? 
ग्रीरक्यो चाहता हंकि 

तुमही उसमे मेरी एक माव्रस्रवारहा? 

जिसके हूदय पर निज रक्त से श्रषने श्रंगूठे को भिगौ 
ग्रपनी पहचान टाप ई 

जिसके कषद तुम कभी 

छुप न सको ममेति कभी 

क्योकि ग्रगूठेवीदछापविसीकीभी 

छुपाने से द्युपती गही 

फिर तुम चाह किसी को भी होकर चाहे रहो कही- 
हर किरण 

हर महक 

ह्र आवाज 

जान जायेगी 

किरम किसकाहुंग्रौर तुम किसकी 

इसलिये श्रव तुम द्योड दो होना विकल, उदास 
त्यागये त्रास 

सोच सोचनदहो निराश कि 


किंस किससे जोड कर नाम तुम्हारा 
किततनो ने तुम्हे है कितना सताया । 


भ्रवेतोदहमेये कहानी सिंखनीहै 
जिसमे केवल हम तुम होगे 

एके दूसरे के हदय पर 

एक दूसरे के रक्तसे भीगे 

प्रगूठे कौ छाप लिये। 


40 धुपक्योदहोको््‌ वात्तक्ते 


शनैः शनैः मे प्यार हुमा 
( भाग दूरा } 


मै विचार नही प्रेम हो गया हे 
सश्रूवा विसी समूचेमेखो गया हू। 


भवानी प्रादे मिभ 


धुपप्योहोकोहुयातक्टै 41 


हा्कू 1 


खडी करतल सेनिज ममयदि 
न जनि क्या तुम देख रही 
दपण मे विकल सिंहस्ती) 


42 चुपक्योहो कोड बातक्ये 


चपि तुम्हारी 


मुपि तुम्हारी 
विननी न्यारी 
तनमे 

भर शृ 
तुम्हारो 
मह्‌ककी 
तमास । 


चुपक्योष्टोकोर््यातकरो . 


दश-दश 


दश-दश 
नख दत दश- 
जुन्हाईमे 

भील गदराई 
लिये नीलोत्पल 
लोहित नील । 


44 घुपक्यो हो कोर्यातक्रो 


गीते वनाया मते सवफो 


नगर केः वहभो फोलाहूते को 
यणेनफन्म कौ मोदी चितल्सपोंको 


“विलासा की ग्राम्य चापौ 
"कापा" कैः वरमो पास्ता फो 


कांकरिया की रौम्य परिक्रमाको 
गल्लियां को पागल बहुल पहल फो 


तुम्दारे प्यारकौी वर्णमातामें पिते 
गीत बनाया मनेसवय को 


चुपक्योहोकोईवात करो 45 


सागर मे उरा बवाल 


कोमल कोमल 
मखमल मखमले 

सूखे हुए शवाल 

ए जव भी लहरोने 
रूपा सिकता पर 
सागरमे उठा बवाल । 


46 धुप ष्योहावा्दथातबरा 


मुभेलिया है लील 


मूरजनो 

निगरतने मै पटने 
सागरने 

रग यदे 

सास, परीत भ्रौर नोल 
भेरे एष परस पर जसे 
रग वदत कर तुमने यसे 
मूमेतियाहैतील? 


धुपश्योहोकोरईवातकरो 42 


तुम्हारे वधु की 


जव जव द्धुभ्रा 
सिकता की वालको 
तब-तब पायी 
परस-परस पर 
तुम्हारे वपु की 
कोमलता 
गोला दरया 

श्रौर सचनता 
तभीतो 

लौट लौट कर 
प्राता हसागर 
सिकता पर । 


48 चुपग्रयोहो कोई बात करो 


कमाल करती हो 


यातभीकसततीहो 
तोवरतीहो 
मेरोप्रसिषी 
फमात करती हो- 
श्रे ! 

येतो 

योतो 

देसतीदही है 
दिखता ह जो 
परवोभी 


मेरे तिये 
तुम्हारो चाह 
व्पारकीवो 
सागर-सी थाह । 


पुपरशष्योद्धोकोर्बतक्ये 49 


विचा तुम्हारा म्रक्स 


सागरसेतारोंतक 

तारोंसे सागर तक 

क्षितिज पर 

चखिचा है तुम्हारा श्रक्स 
सागर का 

उन्माद सिये 

तारों की फिलमिलाहुर लिये 
क्षितिज-सी फली 

ग्रकुलाहट लिये 1 


50 वचुपक्योहो कोई वातकरो 


जोवन को श्रन्तिमि सौगत 


सागरयां 

कोलाटत ह्‌, 
सिक्ता पर 
भिंलमिल 

नीरव रातो 

तव कुद ओर टो 

तो जण््र इतना हो 
किः यस रहता 
तेयसाथदही 
जोवनको वस वोह 
मन्दर ध्रन्तिम 
सौगातदहो 
प्रौरफिर्फु्मोनहो 
ससिभोनदहो)! 


चूपभ्योष्टोकोर्दमतिकयो 51 


जड होताजारहाहूं 


नमेराकमरादहै 

न्‌ टेलीप्ठोन का बूथ कोई 
येतोहैपूराकरापूरा 

टेलीफोन एक्सच्ंज ही 

जिसमेर्मे वेन्दहूं 

जो खुद कंददहै। 

“स्पेस शटल“ को प्रोली मे 

रौर “शट्ल"" उडाजारहादहै 

न जाने 

किंस प्नाकाणगगाकौश्रोर 
भ्रौर एक्सवेज के प्रोर-दछोर 
घटिया श्राकुल घनधना रही हँ 
पर येचैन उतावली हलो-हलो पर 
नकोईश्रावाजनजा रही 

वस घटियाँ ्राकुत धनघना रही हैँ 


52 चुपक्याहो कोर वातकरो 


न कोर्टुसाद्नमारहीहै 
न कोरर साद्नजारहीदहै। 


सारेकरेसारे 

नम्बर हमारे 

एकः दूसरे केः पाम ह जवकि 
प्रौर रहै पूरकेपूरेसटीकेसरी 
फिर मो लाष्नसारीभी मासे 
जमीन कै ऊपरतारोकी 
जमीन कै नौचे फेवनोकफी 
समृष्र तलो परर फाट्ग्रोप्रीप्टिक वटक 
माद्ोवेव फीतरेगो की 
यातरगोंकी “तट्‌लादट'' फी 
भपात्‌ 

प्रपने भ्रषनेसारे ढगोषी 
काहने सारी कौ सारो 

प्रावुल धर्नेघनाती हँ 

परन कोर्ट प्रावाज भाती दहै 

न फोर प्रावाज जातौहै 
प्रीरर्मे 

तुम्हारोदीनही 

श्रपनी कारामे भी वन्द 
चीखता हं चित्ता हे 

हतो -हलो । 

पर किरी फी कोई भावाज 
सुनाई पडती नही 

केवस एक सप्राटे के 

जी दिन प्रतिदिन 

पल प्रति-पत 


चुपर्भयोष्ो कोई बाति करो 53 


होता गयादै 

घनं से सधन 

श्रौर मेरी चौखती हलो हृतो 
सिये जुहन 

भूकम्प सा कपिता 
प्रतीक्षारतह 

एक भयानक “क्रंश'' की 
विभीपिका को- 


सकते मे श्रान्त, बलान्त 
हत्‌प्रम श्राक्रान्त 

सोच भीनहीपारहाकि 
फोन उख्य 

याने उछयें 

कि 

नम्बर मिनायं 

यान मिलाय 

जवकि घयियां प्राकरुल घनघनारहीहै 
वन्द खिडकियों के 

वन्द दरवाजो के 

कचि 

कपकपा रहीहै 

श्रनवरत्‌ 

श्रीर मै तुम्हारी सुधिके 
श्रांक्टापस पाशो ग जकड़ा 
जड होताजारहाहं 
परत-परत । 


54, चुप क्योंहोकोईबातकरो 


सागमरकोषीडटाको 


प्रमिरहाहो 
यारहाहो प्रत 
मौन हुभा 

सागरषौ 

पोडाकेः किये 
विगत 
विपषीयातो 
एतार्ची वन गये 
पोया ्रमृततो 

देव यन गये 
विलामदही समभा 
मवने 

मन्यन पीष्ेडाष 
कईभीतोनसमभा 
सागरवीपीडको। 


चुपश्योष्टोकोईबातक्रौो 55 


रहि नः प्यार हुम्रा 


सागरकी 

वातास॒ की जव जव 
सासोमे भरभर जीया 
फिर किरतेरीससोंको 
ग्राह्लादित श्राकूल पीया। 


सागरतटपर 
डाव का जव जलें 

तपित लवो ने जब पीया 
तेरे लयो को मदिर मधुरता 
ग्राह्वादितश्राकरुल जीया। 


मद्ुप्रारोकी 

वस्ती के पास 

लहरो मे उदछलली मीन के 
स्मक्सो को जव जब देला 
तेरे ननोको चचलताको 
श्राह्वादित ्ाकुल भेला । 


केलोकेखेतोमे 
कदलीतर को 
जव जवदभ्रा 
तरे वषर की पाई स्निग्धता 
रद्ूने रनः मे प्यार हुभ्रा; 


56 शुप्र्योहोकोरईबातकरो 


करता हुम प्यार तुरम 


परता हू प्यार तर्मह 
जसे पानो धूपको 
पःरताह्र्मेष्याग् तुमह 
जमे शिग्र दूध को। 


करताहूर्मे प्यार तुरू 
जमे जंगल ह्वा को 
करता ह्‌ म प्यार तुम्हे 
जमे ददंदवाको। 


कराह मे प्यार वर्म 
जैमे त्ितली पराग को 
करता ह ्मप्यार तुम्हं 
जसे सम प्राग को। 


करताहंरम प्यार तुम 
जसे शेर भ्राजादीको 
करताहं मै प्यार तुर 
जसे चज्चा भावादीको) 


सुप कर्यो कोर वातकरो 57 


ग्राख दहै मेरो 


ग्रखरहैमेरी 

जगल कै गाईइड-सी 

जो देखती है 

सुदूर किसी टहनी पर 
बेटे वाज की 

फली छायाभ्नोमे 
भाडियोके भुण्डमे 
निचरते हिर्णो को 

दूर किसी सोते पर 

वैठे केसरी की ्रखोमे 
चिलाविल करती किरणो को 
एेसे ही पकड लेता हृं 
तुम्हारे प्नानन पर 
श्राते-जाते 

हूर स्निग्ध भाव को 
तुम क्यो लुकाने कौ 
करती हो कोशिश 
मुमसेमू ? 


58 चुपनयोहो कोर वात करो 


नेह स्पन्दन 


जव जव 

मैने षाया 

स्वयं फो 

तेरो वाहौमे 
लगा मुम 
सोयादहश्रकेला 
गिरजेगसकी 
राहोमे 

जहा निजने मे 
कितना जीवन 
कितने सुखद 
भप के रोचक षन 
मीरवताम 

मेह स्पन्दन । 


पुपश्योषहो कोर दातंकरो 59 


हा इकू 8 


शेलोली में म्रभय जंगल 
तुम्दारेक्षाशोंमें 
मेरा मगल । 


60 चुपर्भ्योषटो कोईबातकरो 


प्रधर तुम्हारे 


लौट सौर षर 
गयाहे 
वाद्येमेनारियततको 
विनं व्यास भी 
नारियल पीने 
ययोमि 

पासनहीये 

भयर तुम्टारे। 


धुपक्पोहो कौट षात्‌ करो 61 


नेह कुवेर 


मनकोलूटा 
तनकोलूटा 
रातग्रीर दिनं 
हरक्षण को लूटा 
कंसा तुमने 
तिल-तिल मुभको 
जहां तहां 

कितना लूटा? 

रम 

नेह कुबेर 

अन वडा 
वेठा-वैठा । 


62 चुपक्योहयोकोईवातक्रो 


जंगल की रात 


जंगल की रात 
सक्को को भ्राग 
साथे प्रामोखकौ 
जगलकी 

कितनी ही बात 
जोवितनीही 
प्रव नही याद 
केयोकि 

सियिथी 

भ्रवियां साथ-साथ 
तुम्दारी मादक 
गुनगुनाद्र 
किश्मा्यका ताप 
दूगून हो गया 
द्रापदी श्राप । 


पुपषयोहो कोई वातकरो 63 


हादषू्‌ 9 


द्धरमसो नदीर्द 
क्योकि उधर तुम 


जाग रहीहो । 


64 बुपक्योहो कोई वातिके 


तुम जानतो हो 


तुम जानतो हो, 
विमेतुम्हे 

इन्तहा प्यार वरता हु 
दरमेन बरद णतं 
नृ कोई पतं 

जिनमे बृद्धष्टुपा हो । 


मे तुम्हारे सामने 

एक सूली पितावह्‌ 

तुम जहां चाहो जैसे चाहो 
मुेपढतो। 

म तुम्हारेप्यारमेतपा 
बहता लाका ह 

तुम जसे चाहो जैसा चाहो 
मु गढ लो। 


चुपक्योदो कोई वातकरो 65 


युद्ध हो चाहे प्यार 


तुम्हारा प्यार 
यादेदेदे मुभ 
रहाहै 

सपने निखार 
श्रौरर्म 

सब वु जीत 
पणत 
स्वेयकोहार 
विजयी सेनानी-सा 
एकाकी 
नीखनिशामे 
सोच रहा- 
स्रव क्या? 


मानौ 

युद्धहोयाप्यार 

प्रत्यावतेन दोनोमे ही 
भ्रसम्भव कष्टकर होता है। 


66 वचुपर्कर्योहोकोर्ईवातक्रो 


मतलय को वातं 


तुम्टारे लिये 

मेरेप्यारमे 

यह वात 

योर्‌ मतलय 

रपरतीही नरी 

पिर्म तुमं 

भोगसक्ता ह 

कि नही- 

भतो 

इसं स्थिति से 

वहत श्रागे निकल गयाहूं 
भतो 

तुम्हे 

हर पल जीनेलमगपाहू। 


चुपवष्योहोवोष्वातक्रो 67 


मने तुम्हारी भ्रावाज को 


मुभे 

तुमने 
जवभो 
जरह भी 
पुकारा दै 
मने 
तुम्दारी 
ग्रावाज को 
ठहर 
सम्भल 
तसल्ली मे 
तल्वीन दहो 
जो भरे कर 
कितना 
निहार टै? 


68 शरुपक्योहोकोईबातकृरो 


एक दूजे की प्रासो 
मे 
सिह 
तसत्ती कै साय 
किसतिक्ततामे 
परतीक्षाकररहा हं 
उसधशष्णाकी 
जव 
मेरी रसम 

तुम होगी 
भ्रीर तुम्हारी भ्राखोमे 
रम। 


भूषरक्योहो षो वाव करो 69 


मेरा कवि 


धीरे-धीरे 
उदय हो रहा 
दूर क्षितिज पर 
पुन रवि 


धीरे-धीरे 
जगने लगीदहै 
ग्रकुलाती 
श्रनजान ग्रति 


न जाने 

क्या चाहतादहै 
मुभे मेरा "र्म 
प्रर उसमे श्राुलं 
मेरार्बवि ? 


70 शुप्योदहा्गोरवातब्प 


हाष्ष्‌ 10 
पाशोमे तुम्हा खिलखिलाना 


स्यम्निल हषी 
नीद मे कच्ची ष्ये) 


चुपकमोदहोकोरईयातक्ये 7 


हाईकू्‌ 11 


सागरमेनीम प्रणान्तिह 
उरमेदहै कोलाहल) 


72 पुपषमोदहो कोरईयातकटो 


तेरे परस के त्रल 
( भाग तौसरा ) 


श्रय तक जिन्दगीमेजो वृद्धया, नोदुछठहै 
सपं स्वीषारा है 
इसतिएदिजोवुषभीमेराहै 

चह तुम्हे प्यारादै। 


गजानन माघव मुक्तिमोध 


घुपक्यादोकोषर्वात करौ 73 


तेरेपरस कैम्रल 


तेरी हर थाती 
सम्भाते हए 
जीवम की 

पुण पूजां लिये 
तेरे लिये 
तेरेपरस के 
म्रल पठता 
तुभे याद करता 
केवल तेरातू 
र्म 


तु याद करतां 
बनाये बहाना 
जीने का 

तेरो यादोको 
सदा की तरह 
जीयेजारहा 
तेरे परस के 

वर ल पठता 

तुभे याद करता 
केवलतेरातू 

म । 


74 चपम्योहो कोई वात करो 


पफीनिकेख की डन मरतां 


द्विपा-प्धराकतोने 
पिता है क्स्त्रूते 
ग्-मो बहोमे 

उद्य धूप गुनमुनो 
पिजीउटाहै व्यार 
पतमडयोठण्डी 
रापमे सोया 

फोनिकवम की डीन भमरता- 
सच नही थी खबर 
कि्तियेहोगीभू भ्रजर 
चिहिया-सी जाने 
सागर-सी गहराई 
श्रतरिक्ष-सी गु जाश 
जो सोख नेग निचोड 
जोर्वन का ह्र एक छीर 
मुक्त परती हलाहल से 
ग्रनुतप्त नेराप्य के 


धुप क्याहो पोर वाततवेरो 45 


कि रिस फदर 

होता द प्रनु्व टस्कापन 
ज्पोहटगयाहो 
सरसे गगन भार 
दाधामहरीहौ 
भूरतती धया 

प्रोर सहज हृप्राहो मोना 
विना गोतियो के 

हर रात 

यस सासती है 

तौ दहै एक वात 

भ्रंय 

पुतन के पटले 
नीदकी 

दरस्तो खूमारोमें 
नपान 

तुभे पास 

ग्रपने साथ 

टटोलती उंगलियों का, 
जैसे 

खोदियेहों 

तम्ब वेहोशी के जाद 
हाय । 


26 चुपक्योदहो कोई बात्तकरो 


पूजाफेर्वांपदहूट न ज्ये 


रेमिस्तान फो भूलरतौ 

लृ-सी निर्दयी 

दूरनेये पादकौ 

किरणे भेशयं 

प्रर जनातो ई प्रासे 

जिन्दनि साई है सौगन्ध 

यापे रणनेकषी 

तेरे कमन 

जिनके गुलायौ सपने 

पाणो मे भ्रषने 

सपय हृएदैये 

किडठरमे उमईता ज्वालाभुखो 
द्न्दे निगतमे जापे 

विह्वल, विचतितत, विरही मन कौ 
पकड णियिलन पडजयि 

पूजा के वाधदटूटनं जापे। 


घुपक्योष्ठोकोर््‌ वातक्यो 77 


विरहा राग 


ये विरहा राग 

कव तक कसेगी 

मन वौणाकेतनेतार 
तपती सांसोसेही 
गरज उन्तीहै 

फेसी भकार 

कि कांप उव्तादहै 

हर तरफ कातार 
किस कदर घवबराया 
किम्रवदूटा हर एक तारं 
जिसके बाद 

केवल रह जायेगा 
खोल वीणा का 
मर्थ का वीरान । 


78 चुपक्योहो कोई वातकरो 


तेरी सांसों को महक 


महत्व दस वात क नह 
याद म्रभीरिः 

किस प्रकारतूनेष्युम्रा चा प्रथम 
पर्‌ श्रावृतता सफ है 
किःक्योजलर्हीदहभ्राग 
तरो यादों कौ पटाहधियो की चौरी पर 
यत्तातीकित्ू नही पास 
नती सारे भटके पासी 
क्व्गेजोद्रु्टर्हे नीड 
यरसाती तूफानोमे 
टकराते एवः दूखरे मे 
श्रीर याति पोताहल 
सपर्नो कफो रातोमे 

जहाँ चिपी है किन्तनी ही 
तेरे गेणुओ मे उती 
भीर, रात, गोधूलि 
जिनके चौकिमौनम 
विह्वल-सी भटक रही है 
तेरी सांसोंकी महक 
जिते पकड़ने केः चिथेर्मे 
ताकता हू भ्रौचक 

कभी इधर, केभी उधर । 


चुपकष्थोष्ो कोई माति करो 79 


बसन्त में बरसात 


वसन्त मे बरसात 
फलाती श्राग 

मन वनमे 

हरव्रूद साथ 

धधक उठतीदहै 
ग्रचिर्यां श्रौर 

श्राकाश लाल हो रहा 
भान नही कि 

सूर्योदय कि सूर्यास्त 
हाथो से चरती पकड समय कौ 
भटकते वीधियौ में 
श्रनन्त व्योम कौ 
खोजते मान सरोवर । 


80 दुपर्योहो बोई वातक्ये 


मृद्विका सुधिको 


राजहस भटमेते 
गुलायी सपनो मे 


क 
नाती गुफाप्ोमे 


उभमईढतौ लहर मे 

र ठते 

भौन 

जिसने निगली 

मुद्रिका सुधिकौ 

यादमे जिसकी 

हर याद 

हृढर्ही यादयो 

णु याद करने वे लिये! 


चुपकषयोष्टो कोर वातकरो 81 


कायाकी भाषा 


तेरीकायाकी भाषपाकी 
पट रहा व्णंमाता 

जसे गिन रहा लहर 
उमडेसागरकौ 
उच्छृद्धलता से 
्रसयमित उग्र, हिसक 
प्यारकरताजोधराको 
अौर र्मे श्रोदे 

मौन तेरा 

पीदा करता 

तेरे श्रभावका 

भूल जाऊ तरे दिये ददं 
सोच रहा । 


82 धचुपक्योहो कोई वातक्ये 


परस फी ऋचायें 


मेरानामहीनही 
प्रौरसव बृद्धभी 
तोतेलियादहैतूने 
फिर कहां 

रह्‌ जाता रै 

कंसा भी षोरई्‌ शान 
स्तनपानमे तेकर 
भ्राज चिन्तन तक का> 
जव हूर पल मन 

रत्‌ मुखस्य फरनेमें 
तेरे परस को च्चा 
प्रवेश के सिये 

तेरे मन्दिरमे! 


५ 


चुपक्योष्टी को वादकरो 83 


